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कबूतर 


एक दिन रमा के घर में दो कबूतर आ गए। 


रमा को कबूतरों का घोंसला दिखा। 


रमा ऊपर चढ़कर घोंसला देखने लगी। 


रानी भी घोंसला देखने आ गई 


चोंसले में अंडा देखकर दोनों बहुत खुश हुईं। 


रानी ने देखा कि मुनमुन भी वहाँ थी। 


र्मा ने मु को वहाँ से भगा दिया। 


मुनमुन फिर से लौट आई। 


रमा ने मुनमुन को दूध पिलाया। 


बे मुनमुन को रोज़ दूध देने लगीं। 


हि 


मुनमुन रोज़ दूध पीती और चली जाती। 


५ 0५ 
का और रानी को एक दिन अंडे में दरारें दिखीं। 


अंडे में से बच्चा निकल आया। 


रमा और रानी ने उसका नाम मुन्नू रख दिया। 


